दिया पैसा जा पिया जा कर सरना दिया कैसा पिया जा कर सरना की या जान जाने राजा मैं
मर गई मैं गई नूही यार ये तो हार गई या कैसा जान या पैसा जाने का पता जान क्या पता
जान पिया दा गर मंझीबदनदतारार ह भाग वाले करी वाले करी सुन सुन दुनू हो परेरा ही
भोली भली भोली भोली हो खोई खोई खोई खोई ोहखोईहोईभहोईहोईी खोई खोई खोई खोई हो हो
क्या कैसा क्या कैसा क्या कैसा क्या कैसा सदा मैं कच्छु नहीं बोली उसने कहा इधर
मैं कच्छू नहीं बोली लिए न था मैं कछु नहीं बोली हो लपंगा लड़का किसी लड़की को छेड़े
और कुछ बात करना चाहे तो होशियार देख वो बोले बात तो समझदार लड़की आगे की जाती है
तो मैं तब और क्या करिए हो बोली हट लम ब कगार होई हराम कर सर जा का हो ही हो पे
यार हो हे का या कर बोल यार से बचा अब बिहार आज तो बुला हर साल हो यार जो लो होली
ओ पनी प्रदा ना पड़े हो कोई हो पड़े या चला मेरा रा रा मेरा पती मेरा पती होती लख
मेरा हट तेरी ठकुराई ले का ये ही हबरईईलेगाहेह हराई चतुराई देह जा हे ओह जान सब
कही जाने सब कोई जाते सब प्राच्या ये सब खा जा जा सब हम तेरे प्यार नए जा रे को है
न मो को है या न जा लाए तार पा पीछे में काले काले को लाए कार पर कल यूकूखदिहार
करे प्यार आये ये 2 कूहलेगोखाहे खाये कहा अब वो बोला चनैया 2 का हो चले लिना 2 का
हो हो हो तो कहाँ हो कल हो चल कर लि राज जी को अहंकार को होली हो ग होने का नहीं
मोदी बिहार मनी का ला र प ति ही मोही बिहार ही बिहार हम हर है हरे कहती है तू बड़ी
सुन्दर है बड़ा अहंकार है तो अपने आखिरी डरती क्यूँ है देख तो मैं देखो क्या कर
लेगा तू यहाँ सुनी हो पर रात रो धार ओह कहा ले 1 टकललिहाकहकरे 1 टक दिहार ह का ले
हो 1 टक निहार होकाले हो 1 हार 1 होने वाले नैनन सन ये है लखि लेन खुधीरिजारनही है
लगी है बीफ दीएपुरतहिदनमन प्रा धार ये लिए हुलिए नई हाली जी ये ही है ये मैं तो
घायल हो बेक हो कैसा लगा जा आब को लायेबर प्यार अब 2 नारी पर हम 2 ही हे री अब
नहीं छूते या ही नहीं से जारी ये री सखी पर की है प्यार ये सभी पर की चोरी चोरी
पढ़े प्यार जोड़ी जोड़ी का मतलब ये है प्यार हो गया हमारा हमारा प्यार वाला प्यार
नहीं है प्यार है प्यार की और से करो चोरी चोरी हम से प्यार करो ऐसा प्यार है
गोपियों को हे हे मुन्नी हो देख को हो ही राहलिहारहोगहो उने हो के सो हो ही
रालिहारहहगहो दोनो ही वो ग्रह दोनो देख रहे हैं दोनो सोना हो गए हे हुए दोनो
भईयदारो सुन भय रन हया सखी का सुधि सभार सदिया पची सामने आ गए श्याम, सुंदर और
टोपी के बीच खड़ी हो गयी क्या कर रही है लोग देख हे पाप हो लेहोघंन पटना मन का मन
का न हो ग मक का बूढी का नहीं करे नाम संसार हे हम संखा ये तो कल गननगुकनदगुमाले
गया मन को को डी डी र वार पल रो रो रमीचालिरिहवलरो रही खाली रोगो ल खत बुले ला कर
यार हर या हल या नहीं भागे अब जंग ना दे दार नही नही भाई भाव ारे गा लंग खारो हर
सब स मान झा हो गई हर हो गई मन कम हो जा मन नहीं मन जहाँ होई यार होई मा खोई
ोईहोहरखीकउगमकचूपचाल धन त्रिपाल घन से प्यार धन धन गयी कुछ लोग सोचते हैं अगर
श्याम सुंदर का अवतार इस समय होता तो मैं भी वहाँ की आँख लड़ाने को मेरा दिन कल्याण
हो गया होता श्री कृष्ण के अवतार काल में जो गोपिया थी और श्याम सुंदर को देखा तो
सब माया के देर हो गई आज की हम भी कुछ समय होते ऐसा नहीं हम लोग भी थे हमने भी
देखा था लेकिन भगवान का शरीर दिल देके मैं अलौट होता है हमारी आँखें लौटि है,
प्रैक्टिस है, माइक है मटीरियल पंच महाभूत ती है तो पंच महाभूत से भगवान शेष इसलिए
क्या की रही भावना जेस ऐसे देखते हैं सब को तार को जिन लोगो का शुद्ध हैं जिनका मन
दिव्य हो उन्हीं के ऊपर श्याम सुन्दर का असर होता है नए सैन का या पर्वता खाते
हैं, पीते हैं, सोते हैं, गाते हैं, रोते हैं, ते हैं, दौड़ते हैं सब चीजें इनसे
हमारी तरह है ये भगवान हम भगवान के ही मानते रहे भगवान का लाभ नहीं पा अरे राम रे
राम राम राम हरे महाराज वहाँ भी हमने मुट्ठी लगाई ये तो सफेद तो दुबले दुबले हैं
ये हम लोगो के बीच में क्यों रहते हैं अच्छा हम जंगल में जाए ये जंगल को क्या क्या
क्या कर रहे हैं कल्याण के दोनो तरह से मुसीबत है भगवान जी को हम लोग सदा से ही
किया इसलिए हम दोनो से लाभ नहीं ले पाए इसलिए ये हो हम भी यहाँ खलातेहधारादिकल्याण
होता सुनो तुमको दिखाई पर से श्याम सुंदर तुमको दिखाई पड़ती कोई वैसा देखने वाले
राम को देखा और bad lojnsisahzarkro किया इसलिए पहले सुद्ध करना है श्री भक्ति
करके जब पाक बन जाए तब लड़ाओ तब काम बने देखो 1 पारस 1 लोहा लोहा डिया में उसके ऊपर
लकड़ी का डिब्बा है और पारस नंगा और पारस लोहे को छुएगा तो सोना नहीं बनेगा क्यों
लोहा तो अंदर है उससे तक नहीं हुआ लकड़ी से छू रहा है पारस तो लोहा वैसे रहेगा
लोहा भी अलग हो जाएगा और भारत भी अलग हो जाए भारत के ऊपर जो भी माया कारण और जीव
के ऊपर माया कारण है दोनो बेरा हो जाए और फिर मिले तब कोन बनेगा इसलिए पहले करण को
रुद्ध करने की साधना करना है
